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७ नमः भी कृष्णाय # 
श्छोक 

जनः कृष्णविष्णोहच्युतानन्तशकते 

नमो रामराजीबनेश्रप्रमो ते + 

नमो अझमूते मुरारि परेश 

नमो बिश्वास प्रसीद प्रसीद ॥ 

अपिच 

खगेन्द्र समाच्ध निर्जित्य शत 

मुदा लीलया देवकीनन्दनो सः । 

मियं पारिजात अदर प्रिथ 

परेशाय कृष्णाय तरी नमो मे ॥ 

सूछ०--पहितिदि श्रीकृष्णक प्रणाम कये ऊट सभासद लोकक सम्जोधि घोल । 
श्ळोक 
भो भोः सामाजिका इंगा कृष्णस्प जगतीपतेः । 
कमच श्रीपारिनातददरणं यात्रा समरति पश्यत॥ 

जय जय कुणादेव निज अंश | लीला नाशित कशा राबंश || 
जाकेरि चरित्र भक्त-अकतंश | कमला केलि कमल कल्ईस || 
तनु इन्दिवर श्यामल चोरि | तथि परकादित पीत पिचोरि ॥ 
तहित जडित यच नथ घनखंड । मकरि कुण्डछ मंडित गंड | 
कनक किरी दि स्तन अवभास । फुँचित चारु चिकुर परकार ॥ 
कञ्चिकर कगे भुवन मन भूल । नासा नीळ रतन तिळ फूड ।। 


| 


है [ ना कमळ शुंइ-पंकड नोड । ए प्ल जच चान्द चकोर ॥ 
आनिक इनं दासा तथि और । आरकत अधर बन्दुछि चि चोर ॥ 
रुचिर चिन्नक पेलि इण ताप । अदु नाजी मदनफेरि चाप ॥ 
कुटिळ अक्क कुल तिलक ऋंषोल । दे देसक हार अमोल ॥ 
ऑतिम मतिम माछा खुळे! कोख्वुस कंबु-कंट माई छे ॥ 
चार उदर दर दय विशाल १ हित पंचजरय धनमाल !। 
अंबर चंचर मधुकर छोड । औीश्रीवत्त उर€वळ सोहे ५ 
चार सदुरभुज अंश भुअंग । रतन केडर डंज्लोर दछ संग ॥ 
कंकण कनक भनक क-मूल । फॅरतळ राता उतपछ फूल ॥ 
अंगुछि चार दीर हेग मोती । नल्रपणि निम्दित चॉदक जौहि॥ 
अहि अर कौमुदी कम्बु पाणि ) कोकिककंड आमिया झुरे चाणी कै 
जामि कभ रंज अलुपाम । बिहिको जनम मेलि सोडि ठाम ॥ 
कटितट कनक काँची परिस्म्न | उठ करिकरबर मस्कत सम्भ | 
जि नितम्ब पीत यचि चिर | अदु-अंकज झुरे. रतन मंजीर ॥ 
नीळ आंगुलि यच चम्पक फोर । नखचथ चारू चाँद उजोर ॥ 
कमल पद्तछ अलग भान्ति | ७ पंकन यव अंकुश कान्ति ॥ 
पाशा! छाता सेत चामर दोख। संचर राजइस दुद कोल ॥। 
अवे छत्र वया झशीकान्त । चस्छि सिकर आमिया नितान्त ॥ 
मधुरं सुचति भकत मनपुर। सतमथ कोडि जाहे निं दर ॥ 
डोइ जब नील नब घनखंड | उबे रद रविकर पस्चंड॥ 
पूर्णिमाक चांद बुद्द दुद्ढों धाशा । तथि कद इन्द्रचाप परकाया ॥ 
बहे दुहो धार सुस्सरि नीर | उरि बियर, रद्द तथि धिर ॥ 
अभिनव सूर उगत कु माके । तादे छवि थक-पकति विराजे ॥ 
तारा भिक्रभिक कर अहु ठाम । तब होइ सोइ सुरुति उपमा ॥ 
रहु कन सोहि मुरारि | अंब सोइ छोड देखु विचारि ॥ 
कटि कल्वतझ पूरन कामा । ऐन ईश रूप, निज ठामा ॥ 


RS ््म्प्रक्र्ााााइमार 
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ताहि चर चिस्त चित्त लाइ । तनु चिंतामणि हिफकेदि जाइ # 
आणे निकट नित अन्तक गरजि । लेहु इरि-चरण शरण सब यरजि |। 
औ मुँ राम नाम ताहि अंशे । कलियुग काळ भुजंगम दंशे ॥ 
सोडि कलाक नाटक उपामा । पारिजात इरण आई नाना ॥ 
अकतिक साथि सुनइ सब छो । हरि बिने बन्धव आने साई कोई | 
कृष्ण किंकर ओहि संकरे बोळ | कर अज नरस हरि हरि रोल ॥ 
वहन आङ सामाजिका लोक, जे जगतक गुरू, जाहेरि लजना सपछा संसार, तषा, 
शे, बन्दित पाद-व्, परम पुरुष पुरुषोत्तम श्रीकृष्ठ उकमिशी सरपमामा 
सहित ओहि सभा मध्ये अवेक्षि कहो नरकासुर बघ पारिजात हरण लीला साधा 
कौतुके करव ताहे सावधाने देखह खहा आतवरेपुश्च कलित नाहि नाहि । 
जाति निरन्तरे हरि बोळे । तदन्तर सुन्न पुछत । आहे संगि, कि वाथ बाजे 1 
संगी बोल । आहे देवबाच जाजत । 
सञ्च अः सिख मिङ । 


श्लोक 
परमेशमनरोदेवो गोविन्दो गरुडासनः। 
रुक्मिणी सस्यभामाध्या स चार्चतरभृजः |} 
कथा--आहे खोक, दास जे जहळू सोडि परमेश्वर भीकूण समाजे यात्रा निमित्त एं 
आत । परम साडधान हुया ताहे देखह तई । निरन्तरे हरि बोल । 
इति खुल निष्कान्तः । 
प्रवेश गीत 
राग सिन्धुरा--एकतांलि । 
भ,०--अबै गसड-केल कयो परयेश । 
मदनक लाज हेरि रूप लेश || 
पद" श्याम दरुति दीपित पितथाखा । बुङुढ कुण्ड मणि मुख परकाशा || 
कर कंका चनमाला उरे लोठे । चरत माके मजीर करू रोके ॥ 
कौदि सदन जिनि उजर मुरारि । संगे सत्यभामा रुकमिणी बर नारी ॥ 
आरीरक जोति जलप विदा पादा | कइय आकर हरिदासकु दास ॥ 


ूज़०--आइे सभासद लोक, श्रीकृष्ण पली सब रुहित कौतुके; दव्य क्य कहो रुकमिणी. 
अहित एक मन्दिर रछ । सत्पभामा निज मन्दिरे र्डळ | & 
केक 
फश्यात पुरन्दरो देचो मार्देन सहागतः । 
प्रगम्प केशव सबे भोथाच भौम चेक | 
सहन तदन्कय देवता इन्द नारद सहित आलि कहें कषण शिरे परनाग कत वही 
नरकाधुरक विशेषता जेसे निवेदल । नारद आशीवाद कप भीकृष्णक्त दाते 
जसे पारिजात निचेदछ॥ सकमिशीक माथे जगतक नाथे जेते न्याव ६. 
आहे ठोक, दारे देख घुनइ। निरन्तरे हरि दोह । 
ग्रीत 
राग आशयोबारि---परिताछ 1 

भू ०--अहेराबत कन्ये बारव आवे । 

आगहि नारद इरि शुभ गावे ॥. 
पदन खुम्दरी रमणी झची एकुपादों । चळे भ्र,भंग अंग लभहासे ॥ 
माथे छत्र बव एकु हाये । कह शंकर गति गोपिनी नामि ॥ 
चुल०--तदन्‍्तर मारदक देखि श्रीकुष्ण समाज उठि कडँ सटे भाम कपेश । नारद होन 
तोछि चिरंजीब चिरंजीव अछि आशीर्वाद श्लोक पढ्छ । 


सोक 
जपय यदुदेयो देवकीनन्दनः मु 
अवनपति समस्तेर्यिताइमः सदय । ` 
निजजनभयहारिन्‌ खट्टिसंदास्कारित, | १० 
अशुरनरकठन्तान्‌ सम्पत पाहि देवान्‌ ॥ 
कथा--ओहि आशीर्वाद के भीकृष्णक हाते पारिजात दिये नारइ हाईक महिमा 


कदल । 
नाहे कृष्ण, अहिं पारिजात गंथ लीनि प्रहेंक पथ जाई। ओडि पारिजात ६ ` 
जाहेर रहे रे धनजन सिभव चाये नादि । ओदि येववुर्लभ पारिभात जो ६ 


¢ 


खा परिधान करे, से पुष्पक महिमायै परम सौमागिनी हब । ताहेक जारि 
चारी स्वामी कथाये जाये नाहि । अः थोडि कुसुमक महिमा कि कह १ 
अल*-भोडि इलि नारद चोवड़ि पारि डि मौल रहर । | 
श्लोक 
खुल्या कुसुम-माहात्म्पै किमी फेशवप्रिया । 
म्रभन्थ स्वामीचरर्णं पारिजातमयाचत | 
कधा--अुनिंक मुखे कुखुमक महिमा शनि रू 
नि रुकमिंणी परम कौतुके [गि 
roa म कौतुके कूणक गोरि छागि 
बक्रमिती है स्वामी हामी वोहार अधम फनी 
त्‌ ज्ञानि ओहि देबदुर्क 
आवनाथ हामाक देहु । हट 
सूज़०--ओएहि बोलि जेंसे कुसुम सागक ताडे देखइ नद । निरन्तरे 
गीत 
व्या राग श्रीगन्चार---जातिमान । 
“हौठुके सकमिशी; नमिबे स्वामीक पावे 
मागे आंज्लुरि भरि हात । 
आहे. पिङ, 
अश्र प्राणनाथ माथे मिलायो मोदि 
ओहि कुसुम पारिजात ॥ 
आहेश गुण नि मनि मुखे माधव 
साधु अठये तोबी मान । 
भक्रत कुपाछ डायु चरण तेरि 
शि करहु कुसुम मोदि दात || 
तोशारि प्रथम पतनी परम खाली 
जानि पूर मोहिं आशा । 
अनीक बाशी नि हासे रसिक हरि 
कदु शंकर कुष्ण दास ॥श्र|॥ 
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इरि बोळ ॥ 
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एर स्कमिजीक आति कातर दी छनि अकु हौँसि हॉँलि दाते तोछि 
दूयाफ गौरे कळे चेठाइ फोहुफे लगतक नायि माथे पारिनात पिन्दाबळ । 
रुमणीक बॉछा सकळ भेळ । तदनस्तरे पुया सहित भीकुछा खादरे नारद 
बार्ता पूछल । 
ह मुनिराज, तोदों कुशळे आवछ ! अः तोहारि आगपने आजु इमार हारिका' 
पुरी पवित्र मेल । तोहारि दराने इस कुला मेहो । 
श्लोकं 
कृष्णव्य बचने भुत्वा विष्योदाच नारद: । 
निजनुललबेबाई मथि मायाँ करोणि किम्‌ ॥ 
नारदे स्वामी कृष्ण, मजुध्य-चेशा देखाया सबछोक मो दि; तोहाक ईर बोलि 


ज्ञाने नाहि । इशु तोहारि भकतिकये सब जानि, दामा मो दिते चाव । 


जः खामी झह । 
है परमेश्व९ जगत निवाला । हामु नारद तआ दासकु दासा | 


ज्मो दिदा दश तुया सश्च गाया । हामांकु आयु करशि ओहि मापा ॥ 

जगत उद्धार जाहेर चरित्र | ताइईक हातु कपल वित्र ॥ 

जाहेर नामे मुकुति-पद पाइ | खो इरि कर दति मति फतिलाई॥ 

वर्ड जगत - सुत - देवक दथा । तोड्ारि 'चरणे रहोक सेवा॥ 
मुखे जोनो न चारु हया गुण नपम । मागु अतये अर सोडारिं डाम ॥ 

» नुहुँ परमपुरुप, नारायण भूमिक भार हरण निमित्ते अबतरिछ । 
साउत पापी नरकासुरे देवतासब्रक जहुत दुःख हागये । तन्निमित्त दाची सहित 
इन्द्रदेबता तोडारि चरणे परश लेक} दे श्रीकृष्ण देओ देखो । 

दन ओधि बोलि नारद मौत रूळ । तदनस्तर श्रीकुश्शक्र आगू परि पुरन्दर परणाम 
के कडू, सभार्ये फरयुरि हुति बोकड । ताहे देखा झुनह । निरन्तरे हरि बोल । 

त सेव ॥ 


नारइहे 


पयाइ--जम जप यादव देय। जय घाता “कु 
अय मकत भव हारी । जप जप ईश्वर मुरारी | 
जाकेरि नाम उचारि। पाइ पदार्थ चारि॥ 


| हल 


आब निदन्ता तुं अन । बन्दो तुआ व्वरग-पंकन (| 
अघ भेलुक कंस । माग्छ असुर सबेस ॥ 
इरलि भूमिकेरि भार । भकशक हेतु अवतार | 
साग्प्रत गोचर हमारि । आान्धच झनह मुरारि ॥ 
अव नरकालुर॑ पाप । कपछि अरि उपताप ॥ 
आनछ खर्गक मारि। देवक अतये कुमारी ॥ 
स्रव नारदे इमारि। ठया पावे कयछ गोहारि ॥ 
घुरन्दर दै स्वामी कषण) पापी नरकासुरे कोन न करछ | ययणक छत्र, मणि पर्वत, 
ए. सब काढ़ि आतळ। हे कूण फि कडन ! मात अदितिक छुल्दक दोडों 
राखने नाहि पारल । आर हमार हैइते कि रह ? हे कुणा, छौटिकौटि 
अक्षाप्डेआर तोद्रि चरण चोरि हामार गति नाहि। बाप जगलाभ, आहि त्राहि! 
यश*-“ओहिं बोलि कुष्ण आयु कान्दि कान्दि पुरन्दर छुदि पर । 
श्लोक 
दृष्ट्या हु/ज मदेखस्य भुत्या च मौमचेष्टितम । 
आश्वास्य आसवं इस्ते गहीत्योवाच केशायः || 
यह*--'तदल्तर महेखक दुःख देखिये, परम फुंपामय नारायण हे चरि तोलि इन्द्रक 
आश्वासि घोळल । 
कृष्ण हे महेत, तोह ताप जद । तोडारि बेरी पापी नरकासुर, से गतास भेलि । 
ताक मारि देवता-प्रयोजन शत्वरे साधन । अहि 'निध्टे जानि इदु आनन्द हुवा 
सल्बरे अश्ावती चकद । नरकासुर बघिते हामु भाज पान करय । 
सहर सै समये नारद आसि कहूँ इन्द्रक बोल । 
नारद डे पुर भीकृष्ण जेजन अंगीकार कपळ तोहार नुक सेखने फन्धपात मेळ । 
इद्दात शंका नाहि, तडूँ आयु हुमा चलद | तोक निमित्ते श्रीकुः्णक कातर 
कय हासु पाचु ल्या जाबब । चिन्ता नाहि, चलद | 
० निर्गेप वाणी नि प्रासय कृषण नारदक प्रदक्षिण करि कडू परि परणामं 
कवळ । भिदाम छेया ऐदावते चरि इन्द्र चछल। 


श्ळोक 
सुनिमाँचवमाहेदै गन्तु त्वरय केशन । 
ड्वारत्या; शिं पश्यन्नेष्यामि चास्तिकन्तथ 11 
नारद--हे रा हँ चलियाक सले साजइ+ दासु तोहारि दारकापुरीक कौतुके पेये ) 
एइलाने आवर । 
सञ--ओदि बुछि नारद हरि गुंग गाइ जेसे चछछि ताई देखह नइ । निरन्तरे = 
हरि बोछ। 
पयाडू 
श्ीगान्धार राग परिताळ । 
अ,०--चलि नारद इरि गुण गाइ । भरमै दारकापुरी सम्पत्ति चाइ || 
पद--शलने रचित पत हरिके आवासा | जेछे सुरपुर कर पएकाशा ॥ 
कलल पाछु भुवन अदुपामा । आसने थिक भेटि सत्यभामा ॥ 
पूर्णिमाक चाँद बदन परकाशा । विरंजीब बोछि नारद फक झाला ॥ 
देखि सुनिक धनी अबनत काइ । परि परणाम कपलि पुनु माई ॥ 
जीबतु जीवठ तारद जरोल । डाफि करहु नर ६रिहरि बोल ॥ 
सूजन तदनतर आसुवा चयडि पारल । मुनि आसन भिडि तथि बैंठल । 
श्लोक 
नारद; सादर देवीं सम्बोध्याई इरिप्रियां । 
कास्य कर्मचिपमं सत्यभामे निबोच में ॥ 
नारद--आः हे देवी सत्वभाषा, तोहारि स्वामी भीकष्णफ अहि बिम चेष्टा देखल ।* 
हा हा माव, दुह डुभाँथा भेलीइ । हामु आज से जान । {~ | 
सत्मामा--हे मुनिराज, तुहुँ कि कट्यीछ १ हामु किलु कये नाहि । «ॐ 
नारद--हा दा तोहाक विधि बंचछ। दे माव, कि कश ! कहिते मढ़ दुस छाराए । _ 
सूपत---ओएहि ओलि हेड मावे ठेस कय रहल मुनि । “ड 


श्छोक 
सत्यमामामपाक्ीता निशम्प मुनिभाषितन्‌, । हन 
दृष्ट कथय किं कुत्र तं पुच्छति पुनः पुनः ॥। 


न भीत ह्या देवीः करयुद्धि बोकछ । 

सत्पभामा- डे सुनिराज, हातु आदु मोह सम सौभागिनी आवरि नाहि । से स्वामी 

कृष्ण हामाक चाङ कतिहु जावे नः । बुबु आजु कोनो ठाने कि देखळ 

कि शुनळ ! हासाक़ दापत, स्वरे स्वरूप बात कढ । चित्त जरि उदवेग 

करये, मुनि मौन चाढ़द । पा 

शकलो 

खुनिइन्थे कथपामास सादरम्‌ । 

कुषास्त चरित सबै चदन्निव ख नारदः ॥| 

सल जेचीक निष देखि मुनि बोड । 

जारद--हा हा माष, कि कडन १ छ. सब कथा कहिते दोष । हाच सेव बुम पारि- 

जात पुष्प स्वर्ग इन्ते आशि कृष्णक हाते देलो । से पारिजात जे नारी परिधान 

करे, से पुष्पक महिमाये परम सौभागिनी हय । इहा नाति दामु बोख्छु; ओडि 

पारिजातक जोग्प देयी सत्यमामा | तथि कृष्ये कलि छि! तोढाक कटाक्ष 

करिये आपुन द्वाते पुया सकमिजीक मावे परम खादरे से दिव्य पारिजात भिन्धा- 

वळ । आः तोहाक जीवनक घिक्र भिक! सतिनीके अभ्युदय देखि कि 

निमित्ते प्राण घख ! माता तुं जीवन्ते गरळ । हं हा बिस्तर कि कब || 
श्छोक 

मुनेरबचनमाकर्ण्य शोककोपपरिष्छुता | 

मूर्च्छिता पतिता भूमी यथा बाताइता लता || 

सूक्ञ०--तदनन्तर नारद मुखे सतिनीक महोदय नि कँ कोपे अपमाने आस्वारि 

देखिने देबी सत्यभामा मूर्छित इया पड्ल । जेचे छ्यंगल्ताक बाते उपार, 

तद्वत । फेश मुक्त मेळ, मुखे बचन हरल, नासत श्रांगबायु नाहि. खेळे । पेखि 

सति इरहुमती हा हा प्राण सखि मरळ बुछि बाहुँ मेखि धरि कहुँ शिरे जल 

सिंचळ । आँचोछे विचि कान्दि कान्दि प्रबोध ओलल | 

इन्वुगती--हे प्राण-सखि+ सतितीक अपमाने फि मस्ति चाव र ओहि कोन व्यवहार ? 

आः से प्राण माधव स्वामी तोहारि भान साधव नाहि ओहि दुरन्त चिन्ता 
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उढड ६ 
चरिहरि ठह तिला । 
तनं सा छब्धा देवी पुनः पुनः 
सछीसलिती ॥ 


त फोकारि जेछे संचार 


कथचिद्‌ ॥ 
विनिस्वस्मापमानेन ख्रोद हेड 
>त देवी रत्यमामा फर्षचित खतन छभिचै घन घन निने 


हरि ओोळ । 


कथा म 
छे ताहि देख तद । निरस 
“ गीत 


दाग कल्याण जतिप । 


अ ०-भानिनि माइ ¦ नपन पंकज जुरे यारि । 
नकारे इजासा, सा मेलि देहा, 
चन चन देखो आन्थिपारि वि 
पद--सतिनीक उदे दे दषे आणि 
अधिक मिल्ये मन तापे । 
चिक अकजीयन दौजन मोहे अभागि 
कक गिनी फगत भिछापे ॥. 
रि पीक भेरि शेरी अधिक भेडिं 
तो उ कपर, अपमाला । 
ऋण खुडि छुटि जिलपति.. आला 
ˆ निकरे रतभाना॥ ति 
३ क शकख विलाप-अपमान के थिक तदत्र कलह. प्रिय 
कि नग््रीर फाशक आणु गिपा जे ब्रोहल ताडे छन । क 
bo खुले रहइछ ? से पुया सत्पमामा वारिकांतक 


` उ 22258 जाइल) परम तापे मंरणिछे । ह हा चश्षुये 
निमित्तो उ 


देखिदै कि पाय कि नाहि पाव । देच, सत्वरे जाब 
दें 
नमाकण्ये माधवो भत्तयान्थः । 


सुनेबेच: डी 
तं तस्या ग्रह मागात. 'त्रियापए प्रेथविद्दल: ॥. 


SS 
= आभा कका 
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सूश०-सुनिक सुखे पुयाफ दुल शनि श्रीकृष्ण प्रेमविहरू हुया मुनिक कतर करि फहु 
जात घुछि नेछे सत्यमामाक समीप चछछ तारे देखद्द नदद । निरन्तरे इरि बोल) 

गीत 
राग तुड़ा--अतिमान । 

अ. नि कहियो कहियो कास्ट परिदिरि । 
प्रागे कि जीयय मोर गुणेर सुन्दरि || 

दद मानिनी न उदे छेको अवसान । मेरि अपरे केळे चरर प्राण ॥ 
पुथाक सन्तापे वापे दषे शोक आगि । बुखुम ना दिया भेळो तिरी बच भागि ॥ 
जुझाइते नयन पूषाक पाइला कोळ । पेखि आकुल कुष्ण किंकरे बोल ॥ 

सूज्ञ "भीष्ण प्रेम निहव छुपा पूर्ाक दखल, छोरकें मुख मिन । घन घन निष्ट 
कोकारि गाटि छुटि रह्‌ । ताहे पेलि भीकृष्ण हा हा कि मेलि बलिं आँफो- 
आहि भरह । नपनक मीरे झुरषे; आश्वाति भोळे । 

कुला पुषे, गोदा एक फूल अकामिणीक देखो । से निमित्ते यदि अ 
त्रे उड तोहाक एक दात पारिजात देखब । रूफमिती, जाम्बवती तोदाक 
सम सौम(गिनी इवे नाहि । तो इमा प्राण सन पुया जानि ताय तेज । 
तोहारि दुख देग्लि हमार दके पहले नाहि । पये माफ दापत उठइ उठह। 


श्लोक 
प्रिय प्रशवक्रोपेन निम्या सतः सती । 
भूः इमेमांन माँ किम त्यन्विकष्यसै ॥ 


हा 


[न करू, 


अह*--तदन्तर फृष्णक बाक शनि देवी सत्पमामा स्थानीक पिठि दिये कहो हेड माथ 
सफासग कदम कवे भोल । 
झत्पभामा-रे स्वामी, हामि दुभागाक कषठ दावे कत कदर्थना करई? ये सोर 
पुपत्तम! ताइफ समीप चलह । दामाक कोन प्रयोजन थिक | 
सु+ ओधि बोछि बहुत विलाप कये कृष्णक ये ओखछ ताइ रेख शुनह | निरन्तरे 
रि ओळ | 


गीत 
राग ओगस्थार--जतिताल | 
-केडाब दे अझलहुँ तट + ्ानलोहों तोहो ब्यनदार । 
अतब्रे चातरि चोरि चल बदरि हरिए। 
याहा पुथ रमणी तोहारा ॥ 


त री 


D> ७ 


पद-”तोहारि कपट कृष्ण नायुक्ति मानज्ञो दाय ए 
नादि सौभागिनी सम मोइ । 
पेन पीरिति रीति सश्र्टि विदित भेलिरे 
आजु आनलॉ. मति तोइ॥ 
ओडि अपमाने प्रान नाहि धर हामुरे 
चोड़ल जीवनक आका । 
आफु चिउक पढि बहु विलपति आला रे 
कहु शंकर दरिदासा ॥ 
सस्नामा- है खामी इस दुर्मागा । सतिनीक अधीन तदु, हामाक कतये विकर्भना, 
करह ! ओहि अपमानै हामु प्राण राखन) आइ तत्र हामाक जीवनः 
चिक भिक । 
लून -ओषि बोलि देवी काम्दि कान्दि मूर्छित हुपा पडळ । 
श्लोक 
कुन्‌ हाहारबं रामामालिग्वाकुलमानक्षः । 
प्रियवाबयेस्ठ ता जास्ति सांत्वयामास माधवः ॥ 
सुन्न>--शाहे देखि श्रीकृष्ण दवा हो ओलि बाहु मेछि धरल । पुयाक बुख देखिये मरम 6 
डळ । कमलनयनक नीर भुरावे, प्रेने प्रमोध बोलल । कि 
पपाब-“वुपाक दुख देखि न सहे शरीर । कमळ नपन भरिकुरि अहे नौर ॥ 
आलिंगि पाक जारि घरि कोल) रि आश्वाता बचत इरि बोळ | £ 
है हे प्रागसूधा झन जात । देल नाहि तोहों पारिजात ॥ € 
अत अपराध सहब अब मोहि । तुया सम सौभागिनी नाहि कोइ ॥ ¢ 
i 
छै 


“७ 00 हरु 


20 60 600 0 (0 


i 


को वळ दु 
> स्कमिशोक देल गोदाय एक कूल । ताहेक छागि क्षँ अतबे आकुळ ॥ 
७ पारिजात हर समूळ उपारि। रोपन करब आनि जुषा बाढ़ि॥ 
हि भर सोडि वाक्य नाडि पतिआबा । कहु सत्य सत्य छन जाया ॥ 
3 अब तेनडु ताप कुमारि । न सह्दे दि बुख देखि तोदारि॥ 
शामाकु दापत खेडलहु माथे । उठह उड. पुया टेरि, धक हाते ॥ 
3 कर काकूति नति जगतर ईश । रमधिक मने मिथो मिळळ हरीप ॥ 
3 परम ईश्वर कर कातर पुयाक | येखु अछुत अकति महिमाक ॥ 
9 अह्मा मदेशक याक फर सेवा । माथे खेड मड़ोळ सहि देवा ॥। 
a कृष्णक शीला बुझे नाडि पारी । पूर्ण काम इरि कि करद नारी ॥ 


गकि कलि इरिक मन मोळ) जाति करह नर इरि इरि रोल ॥ 

3 पत्र तदनन्तर सलि इस्दुमती बोळ । 

3 एती भाण सखि, परम ईश्वर तोद्वारि स्वामी माये खेड धरू अतये कातर 
3 करेछे | आर कोन मान साधिते रहल ; सखि ताप तेजद्द, उठड उठ । 
स्वामीक अतने बिनय बाणी शनि कडु किंचित चित्त शान्त मेल । 


5.4 य ७ 
शीष ताइ देखि असर्िगि तोलि बेठाबछ | पीत बस्न शारीरक भूरि फाइल: 

3 जळा बन्ध, निज इसत कप्पुरु-ताम्यूछ सूंजाबल । 
3 श्लोक 
> ततो. देवी सत्यभामा *कुष्णबाषयासतेन स । 
2 गीता असन्नवदना प्रणम्याह प्रियं इस्मि.॥ 

बलर रेची स्वानीत ममान लमिये आति मरतन्नमुखी हृया श्रीकुष्णक प्रभामि बोल्छ । 
» = 

कत्यभामा--हे स्वामी हामाक पारिजात तक विते तुहुँ इत्य कवल जानि थिम्य चोडि 
छै ऐेखने आनिया देव । आवे पारिजात नाहि देखु तावे वारी प्रवेश नाहि, 
७ हामु सस कये ओल । 
3९ पये, पापी नरकासुरे देवता समक जिनिधे सर्थस्प आनिल । आध ताहे 
मारि देव कार्य साथो, वा पारिजात आनो । 
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आहु देख कार्य साथि सोहि याघ्राए पारिजात आमहा 


देजी--आः स्वामी उचित कदल 
हामु तोहार संगे 'चळब । प 
शीकृष्ण--े पुवे, शँ खी नाति, सुदक कमरे तोडारि गसन उचित महे । 


देवी दै स्वामी, हवामार बहुत सतिनी, इजार पारिजात आनि कोन खक देवब ताहे 
अमे नादि । हास कदाचितो तोहारि संग नाहि चारब | 
श्रीक्कण- “३ पे, द यदि हासार संगे च्छव तब सत्वरे साजह । 
श्छोक 
कृ्ामन्येत्य भगवान जगद नारदखथा | 
ज्ञातं किछ भवान भारय्यांभक्ति-सक्तोसि केशव || 
जुलिते राव दिवस गेछ। . है. 
Rm के नाइुके। कि कर; कुमारिक हात ऐडाइते 
बारणे नाहि । हे मुनिराज, ऐे चलइके । क्रोध नाहि करमि । 
ओड बुढि श्रीकृष्ण अति सले यात्रा कृप चल । 
श्लोक 
सहरमकरोत्‌ कुषः प्रयाश प्रियया छद । 
चनुध्डकारघोरण दश दिशिः प्रकम्प्पन ॥ा मकर 
कथा--भीऊु'ण धनुस्‍्टंकारे दशोदिश कम्पाई पया सहित येके पदन कपल ताइ देन 
नद । निरन्तरे हरि बोळ । 


गीत 
राग माउर घनश्वी--एकतालि । 
अ ०--फर्वालि पयान यदुराइ । करे. सारंग रंगे पृया चलि जाड | 
पद--उमाभळ अंग छुरंग पीतबासा । बिद्री. डज्वळ न्ष घन परकाशा ॥ 
अदश चरण मंजीर कर रोल । ताह मजोक मन आकरे मोल || लि 
कथा--औकृष् ओदी प्रकारे. पिया सहित माने चले । से सामये नारद आरि औल । 
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नारद-ई हरे, तोहो खम स्त्रीजीत पुण कधहो ना देखि । युद्दक समये स्मीक चोरसे 
नाहि पार । ठँ जगतगुरु तोडाक जश गाइ वीनियो लोकक बेदाये, अः 
डासाक लाज मेल । 
कुदे चनिरान कि करन; पारिजात निमित्ते सत्यभामा माण चाढ़य, उनिकर 
निवन्ध कत सहयो । 
नारद-डे कृष्ण, कामातुर पुरुषक ऐछन अवस्था । स्त्री जे आशा करे, से अवश्ये 
करिते छागे । से होक, से कामरूप नरकासुरक पाट, ओहि डारक्रा हन्हे 
स्वभावे मास चारिक पथ । स्त्री ल्या याहिते बहर दुइ चारि पान | अः 
देबकार्य भल्ल सत्वरें साधल। एक के करू, तोइ!क बाईन गरुढ़ पक्षिराज 
वाहेक आशा कर । ताहेर स्कंथे चढ़िये स्वर नरकासुरक मारह । 
शज्लश्‍-युनिक बाणी शनि श्रीकृष्ण पृयाक बोख्छ | 
ओकृष्ण-हे पृथे मनि मेश्छ कइछ । र 
देवी--हे स्वामी, हामितो धावे हाटिते पारे नाहि । ता सुनि श्रीकुष्ण बाइनक 
चमर । आहे गरुङ पिरान, सत्यरे आव सत्वरे आव । 
ड्छोक 
आह्यागत्य गरुड़ो नस्था कुश कुर्ताजछिः । 
मम स्के समादहा जहिं भीमं दूर्यम्‌ ॥ 
कथा-गरुड़ ओोळ । हे खामी, हासु थाफिते तोहों पाये वेङाबब ! अः हामार रदे 
सदि पापी नरकासुर बभ गिवा । 
तदनन्तर श्रीकृष्ण समार्ये धूड कन्दे चढि परम छीलासे चललि । 
श्लोक 
श्राम्ज्पोतिष॑ सोइति जबेन जायया 
सुपर्णसार्छा यपौ जनार्दनः । 
णे सखाप्य पुरं परेशो 
भट्टोहावे। इांखरयं चकार || 
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कशा--औीकुष्ण गरुङ वाहने चायुजेसे कामसूप दाइ पांचजन्य घुनि कपल । ताहे छनि 
नरकासुर लेदि आवल, श्रीकृष्ण मैछे वथ कयल» तादे देखह झन । निरम्तरे 
इरि बोल | टि 


प॒याङ- राग कानडा । 


nn 


चर्लालि गोडिम्द गरुङक कर्वे । नरक मास्ति कयछि अरमद ॥ 
वायुक वेगे चछछि पश्चिराज । लिरेके पाषछ कामरूपराज ॥ 
अंकल शंख इरि गारे वारे । शनि झुक मेळ हृदय विदारे ॥ 
जानळु आवळ माब धाड । गरजे दागय युदक लाइ ॥ 
समरक साजि बनाबय ढोल । घर धर मार मार करे अहुरोछ ॥ 
धावे मुर नरकासुर रागि । खाल्डा फिंकाबय कुष्णक लागि ॥ 
इरि टंकारछ सारंग भिडि । यरिषिछ याण दैत्य कड पीडि ॥. 
कातळ आहु कभ कर शिर । मारछ इरि सश्र दानव वीर । 
पेखि पहावत दानव असुर | वाण महास्थि मोरछ गुर ॥ 
कोपे चक्र खेरि असक्षाथ । काटल दारुण नरक माथ | 
देखि देवक उत्सव बहुरू । बाते बुस्दभि बरिषय फूछ।॥ 
जय जय साद्य करे बड रोल | ठामाजिक सब हरि हरि बोळ ॥ 
सन्स मुर नरकक मारि कहुँ भीकृष्ण यश काजळ । देखि देव सब आनन्दे बुन्दमि 
आजाद |. जय कुथा अथ जोछि शिरे कुसुम विरळ । श्रीकृष्ण समा? । 
आनन्दे खळ । | 
श्लोक ८५ 
कतो वसुमती पौत्रं धुरः स्थाष्प हतात्मजा । 
वियन्ति तदा कुष्ण नला मोवाच दुःखिता ॥ 
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अशुमती--नरकपुत्र वध मेल देखि वसुमती परम राग्तावे ताईक पुत्र भगदत्त शिक्षक 
आग कप कहो कृष्ण दर्शन निमित्ते येछे चल, आहे छोक ताइ देख 
झनह । निरन्तरे हरि ओळ । 
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गीत 
राग माउर क |. | 
ज,९पिडक समीप चळे माइ) इरिद्रणन चे माइ । 
शिद्च हमे वसुमती लहु लहु गति याइ॥ 
उद--सुतक संतापे तनु भेछि हासा । छोतके लेपित मुख फोकारे निवास! ॥ 
खामीक कर पावे परि परणाम | कइ् शंकर गति मेरि राम॥ 
कधा--पेत्यत शिश्च सने वसुमती आसि कहूँ श्रीकुष्णक परि परणामि कर जोडि बोलल | 
बसुमती--हे स्वामी श्रीफुष्ण; कोटि कोरि जद्माण्डेश्वर परम पुरूष पुरुषोत्तम हँ जरत 
गुर । तोहाक द्रोह करि पापीपुत्न नरक निज पाये गाश गे& | ताइाक पुष 
ओदि शिच भगदत्त नातिक तोहार पावे, ससर्पल | आहेक रक्षा कर; 
हामार सन्तति रहोक। तोद्दारि चर पंकजे कातर कये अतवे प्रशाद 
आयु गोसाई । 
सूज़०--ओएिं ्ोछि वसुमती; बहुत निप भीकृुछाक आगू, कपक । ऐन कढषणा 
बाणी छनि नारायण घसुगतीक आयास फय बोरल | 
औकृष्ण--आएं थहुमती, तोहो तार तेजह; तोह्दारि पुत्र नरकासुर भूमिक भार मेलि । 
से निमिसे इशक मारि तोहार भार दूर कपड । तोहारि बचने ओहि 
भगदक्त शिक्षक कामरूप पाटे राजा पाटप, जुहो चिन्ता नाहि करन | 
मू्+-ओदि इछि शीकृष्ण यसुमतीक आछिंगि आशातिये अन्तपुर प्रवेशि फहों 
भगदत्तक राज्य अमिंदेक कयछ। पोडश हाजार कन्या, लाइर पारीत पाइ 
ड्ारकापुर पठावछ, आदितिक कुण्डल, यसणफ छत्र, मणि पर्यत खोषा, गदळ 
कन्ने सत्यभामा समे स्वर्गक कौतुके चलक | 
शोक 
ततः सश्षिकट दृष्ट्या स्वर्गे कृष्णो मुदायुतः । 
दभ्मौ शंख पांचजन्य दर्षयत्दिवि देवताः || 
सूच० मूर नरकासुर मारि भीकृष्ग स्वर्ग समीप पाई परमानन्दे दाँखन्यनि कपल | 
ध्वनि नि जानछ देवता सन, अः हामार स्नर्गक राशि भीकृष्ण आह | 
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द इरि जय जय बोहि दुभि बळा शिरे छुखार वरिपिछ। साहे पेलि 
सत्यभामा पिउत पूछत । ह 

रत्पमासा-आह़े स्थामी, भोडि कोन स्थाने पावछ हामु! जे दुस्वुभि बाजर कुसुम 
अरिये छ, सब के १ हाकु परिप कराव । 


कृष्णाप्राइ प्रिया पश्य इमामप्नावतीपुरीम्‌ । 
आगता देवता एला मां देवी दिरक्षपा ॥ 
कषणे देवी, ठँ नादि जानेर, भोहि अमरायंतीपुरी, पडि देवता सत्र ईमा 
चेजिते आवड, देखो ओडि ऐरायत कर्षे यासब धिक । उनिकर महादेवी 
ओहि दाची, ऐसभ दिगपाल, सिड विद्याधर | 
स्बी--है खामी, जे विमानक उपरे पकाश करेछे ओहि कोन इष! 
कऋष्ण--है गुणे; नाहि जान६ ? जाहेर निमित्ते मानिनी होइछे से पारिजात तरु स 
दवी --(ह्माइ) अः हामार मनोरथ सारछ शेळ । आहि पारिजात पुष्प धरिये 
सहिनीसन्रक माजे लासवेश करि येडगाव । हे स्वामी सत्वर करो । 
झ्छोक 
ततोहति कौडुकं ष्टा इन्द्र आगत्य खादरम । 
दोभाँ देवं परित्यथ्य जगाद मधुर खचा | 


सश शदनन्शर इन्द्र आलि कहुँ गौरवे कृष्णक भरलं शनी सत्यभाम!क आर्हिंगि 


सत्कार कयल । 
इन्दे कृष्ण पापी नस्काबुदक मारि माक कृताम कपळ | बार आर हुई उद्धार 
करद | तोहाक गुण सुके नाहि पारि) 
सूज०-ओहि डुछि प्रेमलोटक रे इन्द्र मौने खळ । 
श्लोक 
अदिति मातरं पयांत, सभार्यो जगदीश्वर । 
परम्प रेंबसाभेहदादमूतक्षाभिकुण्डे | 
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कधा-तः 


कथा--अदिति औकुष्णक परम ईश्वर जानिये येछे ठति आरम्भल ताहे देखह झनद। 


श्लोक 
ततः सा देबनननी कूरा मत्या महे%रम. । 
बदन जगक्षार्थ सुतौ देथि सनोदणे | 


निरन्तरे इरि बोल ॥ 


पया 
जय जय ज्ञगत-नियासा | जय ज॑य असुर विनाशा ॥ 
जय छेदक भय पाडा | जय तारक निज पासा ॥ 
जय जप ईश्वर मुरारि। जप्र भय असुर संहारि | 
जय अय सारंग - घारी । अय जय ब्रहम अधिकारी ॥ 
जय जय जगतक धाता | जय जय पातक घाता ॥ 
जय जय झत्पक ताता । जब जय सुकति दाता ॥ 
जय जय यादव रामा । जय जलधर तनु-श्यामा॥ 
जप जब पूरण मनकाम । जब भयतारक नाम ॥ 
करु करूणा यदुराइ। छेशों शरण तुना थाइ ।। 
परम पुरुष कर जराशा । तुवा विने गति नाहि आना ॥ 
अव-बंधन चोढ़ मेरि। फर ओहि शुति कर योदि ॥ 
कयि पारि परिणाम | रूबहि बोलहु राम रोम ॥ 


झ्लोक 
आदित्या ईंदघरशाने निझम्य मधुसूहन; । 
मोहनाथ निजमायाँ ततान जनमोइनीम्‌ ॥ 
सा॥०--तदनम्तर अदितिक ईशवर्हान देखिये वेणवी माया बिस्तारि अदितिक मन 
मोडित करिये श्रीकृश्वा कर योरि प्रगाम कव बोळ |. 


स्तर श्रीकृष्ण इत्तर सहित अदिति माठृक प्रगाम फे कडु अमृत कुण्डल 
दोहो निवेदळ। शाची सहित लल्ममामा अदिति शाञ्च जानुपारि प्रणाम कयल। 


युन्न०--भदिति दुनि कहुँ परम कर्णचिते. कृष्णक गछे चरि कहुँ रिते लागछ । ९ 
अदिति--झे पुता, तुं चिरंजीव हब । हासाक वरदाने देवता असुर ठुट्टाफ जिनिवे€ 
नाहि दार । 
सूड ०=-तदन्तर भीक देवत विदाय कपछ | वरुणक छत्र मजिपर्दत इन्द्रक हाते 
समव्यछ | देबतासबत बिदाव करि को नारद सहिते सभायें परिवर्ति पेछे चल्छ 
ताहे देखइ शनइ । गिरस्तरे हरि बोळ । 
गीत 
राग गौरी--नतिताळ । 
भ,०-छीलागति आइ, थुधन भुलाइ मधुर मूरति मुरारिं । 
छयलासै चले रंगे संगद्धि अर नारि । 
पढ” उरे जनमाला मागिक मणि बयन ईसत हासा । 
सप जलघर सोभा तनु दीत अम्बर भाषा ॥ 
पद पंकज मंजीर रोले, पलव परकाशा | 
भक्ति मुकुति हेत. कहत वेश्य दासा ॥ 
सुझ्०--ऐल्वन मधुर मुरुति भीकृण परम लीला यति ब्ग वासीक मन मोदि कौतुके (« 
चछछ | सद्नस्तर ये कथा मेळ, लाहे देखइ नह । निरन्तरे इरि बोळ । 


कल 
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आक्षणा--है माया, रो दामार परम देवता | आमार सर्वधा आक्षीरबांद करध्ि। ° । 
| 
| 
| 
| 
। 


त्र) ४७ 70 7) 0) 


शं 
श्लोक हे 

श्रृत्या बस्नै पति म्ह खती रोप समन्मिता । 
क यासि पारिआतं त्यं तनीय मधुसूदन ॥ ८ 


स्न तदनन्तर देनी सत्यभामा कुर्क पीठ बस्ने धरि कहो महाक्रोध दवा बोलछ | ६ । 
सत्यमाम( - स्वामी, तेहूँ भरल सत्प कपल | पारिजात नाळ्या वड काहा जाच? ... 
€ 

तोहाक चित्त बले नाहि । 
औकुष्णक-<हे पृथे हासु विचोरल दोष नाहि वरचि । श्रीकृष्ण नारदक घोछ । हे ऋषि- € | 
राज, तुहुँ सल्बरे याव । इन्द्रत छोजि पारिजात वृक्ष पृषाक निमित्ते ६७ 


खबरें आंत शिया । त्ये 
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सख्-“कध्यक बागी शति नारद चलि शिया इन्द्रक बोल । 

नारदे डेचरान) श्रीकूश तोहात वारिशात खोजल । न निमित्ते आनि 
सस्र दिआ पठाब 1 

सूच्र>--जारदक वाभरी शनि परमक्रोध होया डाची उत्तर देख | 

शची--अः अमान्य कपाळ | इन्द्रानी शचीक पारिजात कथाक, मानुषी सल्पमामा 
पिन्डित छाथ गेल ! ऋषिराज बोल गिया; ये अनेक पुण्य कप कळु अमरा- 
बतीक अधिकारिनी हय तेने पारिजात परिधान करिते पावे; हमार पारिजात 
इन्दो दिसे पारबै नाहि । 

इन्द्रे ऋषिराज, देवस्त्रीक पारिजात किमते दिलें पारि! स्वीक कथा कुष्णते 
विदित; बोळ गिथा ऋषिराज । 


शलोक 
मारदस्द ततोइभ्येत्य भगवानाइ केशव । 
डन्द्रान्या बर्जित सतत्‌ कृष्णे सम्दैभवर्शयत || 
ख्न*-तदनर्तर नारद परिबर्त्ति आसि कहुँ बची जे ओछछ, कृष्ण सत्यमामाक आणु 
सत्र कइल । 
नारव--हे कृष्ण, पारिजातक निमित्त तुहुँ पठावल, हामु अशि लाज भैलो । रुत्ममामाक 
बहुल नालि पारावळ मात्र । पारिजातक नाम छनि शची कोधे बोलल 
अः काक मातुधी सत्पभामा आखीक पारिजात पिस्थिते इच्छा कपछ । 
अभाग्य कराछ; यभ तप जप आचरि जन्मान्तरे अग्रावतीक अधिकारिणी इय 
तब पारिजात वावश्र बळ शिया | हे कृ, देवीक भिकार छिपे हद दहे, 
हा हा कि मेलि! 
P| सिन नि सत्यभामा कोषे फर्पमान इया बोलल | 
सत्यभामा--हें खामी; दामाक कदरशिते तोहों आनल । डानथक बेटि शती, ताहेक 
जादू कप पारिजात नेम । अः धिकार होक । हे प्राणनाथ काहेक भव 
थिक £ सत्वरे पारिजात आन गिधां । 
नोरद-~अः देगी भल्ल कदळ । दे श्रीकृष्ण तत्र पारिन!त आनद । 


श्लोक 
लिशाम्य सत्यभामाया बचने अलोचन | 
जहा सहतारत्य वास्जिततद इरि ॥ 
सूच*--तदनग्तर श्रीकृष्ण पुयाक वाप शुनिवे तत्काफे पारिजातक समीप चापि लनूलि 
उपरि आनळ । पेखि रखीया सत्र फोछदाल कये बोल । 
रस्लीया-- दे. कृष्ण, शचीक पारिजात निते तोहार कोन भ्रेपडार । 
ललामामा--अवे स्छीया सब) तोक शचीत कड रिया सस्पमामा पारिजात निया 
जाई, अबे दत शकति चिक राखोक आखिया । 
सुज़०--घुनि रखीपा सब इन्द्रशचीक प्रणामि कहछ । कि रि 
रल्ीया-/डे माता शती, तोडारि पारिजात तक सत्यभामा अढाई करिये स्वामीक दाते 
हरि निया यय, जानि से युयाई ता करड । 
श्लोक 
पर्परजातस्य हरणं निशम्य कषिता शची । 
यहि पुरन्दर माह भिगरतु तब विक्रम, ॥ 
खूझ०--पारिजञात इर दनि यची कोपे. पुर*दरक बोछछ । 
आबी--दे स्वामी तोडो चिद्यनान आकिते हासाक वारिजात मानुपी निया शोर । आः 
तोहाक भिकार थि । बम्रक थिकार होक । 
सहर औषि जुछि इन्द्रक आगे अद विप कसक | R 
हे पथे तुख चोडा हामाक आगु कृष्ण कोन इथ । साकं जिति पारिजात 
एमे आग, चिन्ता नाहि करेमि । 
सून्त००-ओहि च्छि इक परम आएभ्मे साथि घनुदार भरि 
समन्विते ऐरावत कर्वे खेदि आवल इन्द्र । 


[रि फह-ँ देष सब सहित शची 


आत्या सत्नाजितसुतां प्रोबाच कुपिता रची । 
ेव्यसि ह पारिजात किंतु चमचे स्थिते ॥ 


शची--अपे स्राजितक कुमारि बु मादी इया. दोमार पारिजात निधा योसत । 


nas 


र्ड 
आ; तौहाक अभाग्य मिळळ, अब ब्रजचरक दाते खबरों नाडि मास्म | सत्वे 
पारिजात चोदद । 
सज्ञ*--ओहि बोर येछे गएजछ तादे देखद शुन्दर । निरन्तरे हरि बोल । 
गीत 
राग आसोआरि--खरमान । 
अ,*--साहुभी साइत ऐछन तोहारि | 
हरसि कुसुम हामारि ॥ 
पद--स्वामी पुरन्दर बीर नजघर, आछन्त देत्य अन्तकारी । 
पारिजात तरु चौरह मोरा, राखई जीवन कुमारी ॥ 
तोहारि स्वामी माधय मातु४, कयलि गरज तारे झायि । 
आसय आगे सोहि कोन होइ, करु छची एछन अडाइ | 
झजी--आहे सत्यभामा, तोदारि स्वामी माधदक कथा दासु सब जानी । औहि गोपी" 
ढाळ गोपाल । उनिकर आयू, गोकुलक र्री नाहि रहल । देखू फंसक 
दासी कुहजि ताहेफ दतक एड्राचल नाहि । ताहेक आर कि कम! ऐकन 
अनाचार कृष्णक गरय कवे कहो हामाक पारिजात निया जाय ट 
अः बज्नपाते सबं नाश मे) जाननि । 
श्लोक 
निशम्य गर्वाय सा सत्यमामा हरिप्रिया । 
कोपेन कम्पितमती शचीसामाध्य बल्गति ॥ 
सल्भामा---आमे इन्दाणी, जगतक परम गुर हामार स्वामी जाहेर नाम सुमरिते महा 
मह पापी खथ संसार मिस्तरे; ताहेक अतब निन्दा करह्‌ ! आये निछजिनी 
मस्ति न जान ! तोहारि स्वामी इन्द्रक कथा कहिते वणा सै डवरे । 
देखो अम्रावतीक यत वेश्या तोफ स्वामीक से नाहि आण्टछ। तोशारि 
स्वामी कयछि कि। गौतम ऋषिक भार्या अहल्या, ताहेक माया कारि 
कहूँ जातिश्र्ट कपल । तलिमिते सघ शरीर दाकि योमिडाक मेळ । अये 
पामरि एछन इ्द्रक हामाफ आयु बखानह । 


Ff 


यन०--ओहि बुद्धि सत्येमामा येछे वल्गछ तादे देखद नइ । निरन्तरे हरि बोळ । 
गीत 
राग बेळमाळ-खरमान । 
अ०-पामरि रिक फरसि रकार । 
आयु चरत पंकज-रज परशि गएरि देखि कति खाद ॥ 

पद -=ओदि जगत गुरू प्रद्मा-सक्ध करू परि परण याहारि। 

केचे दासी शची ऐछे स्थामीक कर कल्दख नयन नेदारि ॥ 

याहेर नाम-गुज गाइ पापी तेरे भकति मुकुति मिलाखे । 

छेळे गोमिस्दक निन्दस पोमरि शंकर कई इस्थावे | 


18. (७ 
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झत्यभामा--आवे दागधक भेटी इन्द्रानी, दामारि आयु तोदोरि अक 
बढाइ । दानु परम दर्य कये बई पारिजात भान । देखु अन्न तोडी 
स्थामी पुरूदरक यत डाकति शिक) युद्ध कथ हगार होतक पोर्जित नि 


जञाउरु) देग्बि तज सफल बड़ा कदलि । 


सूत्ृ>--देवी सस्पभामाक अतये बिकर्थना आणी छाति डाची कोपे अवसाने डी 


चोहछ । 


€ 


घाची--हेस्थामी देवराज) तोहीफ जीवन शिक थिफ, माठुपी स्त्रीक शतचे अतरत 


चनि रइइछ छिः, तोहार पुरुष तेज क्रिछो नाहि । आप देवताक इन्द्र मिछा, 


घोळाघसि । 
शळोक 
सतः पुरण्दरो देव्या पीड़ितों वाक्यशोयफैः । 
कचेन भनुरादाय युदाव सम्मुखोऽमबत्‌ ॥ 
खल -तदनम्तरः पुरण्दर बाक्य-शरे पीड़ित हुपां शचीफ गरि शनि फहोँ परमं रोः 


चढ चरि धुद्ध करिते "श्रीकृष्ण सन्मुख मेख । पेलि साईंग टंकारि भ्रीकृणा 


गरुङक कस्बे इन्द्रक समुख हुषा रळ । ताटे पेलि पुर*दर द रोखले । 


€ 


/ कर / औ / । 


“भे 


झन्द्र-अये यादव) शॉचीक पारिजात केळे निय! जाव | आहि शीक्षतर सारे तोह 


आश चोडावच द्वामाकु आरु काहा नावच । 
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नय पकारे धहुत बल्लाळ । दिसा हानि येछे दामोदर पुरर दुष महायुद्ध 
फपछ आहे छोक ताहे देखड झनइ । निरन्तरे इरि बोल । 

गीत 

राग हर--पढिताल । 
अ,०--गरजि बासव आण प्रहारे । आजु जीव छेडु तोहारि रे ॥ 
पद-पेखि ताई हरि फरे लारंग धरि । करु शर सत्वर मुरारि || 
चेदि आशगश इरलि चेतन । इल्दक दधे चिदारि रे ॥ 
आधा--कष्णक भाण अद्दारै मूछित होड पुतः चेतन पाइ इन्द्र बोर । 
इन्द्र--अबे श्रीकृष्ण यब पारिजात चोड्त्र तब चोरइ; नाहि ओहि अङ्ग सत्याने तोदरि 
प्राण चोडाउँ । य 
कृष्श-अबे दुष्ट देवराज, डामाक भीति देख्न, यत दाकति थिक प्रहार देखि । 
५७५७ इन्द्र बज्न भर्यि पुर स्वस्थ इया कृष्णक हानल | श्रीकृष्ण हासि दाखि 
येछे छुम्छि धरळ ताहे देखद्द श्यनद्द । निरन्तरे हरि बोल ॥ 
पढन स्वस्थ कलेर पुनु पुरन्दर, भरळ दङ्ग शीर तोछि) 
हान संघाने बाण अब लेळईु रद रह यादव ओोछि || 
पल्०---क्षण्युद नपारि पुरण्दर परम आतोपे कोपे श्रीकुप्णक बज़ प्रहारछ । इरि 
इसि बरु छम्फि घरल । 

श्लोक 

ततः कृष्णो रुपा चक्र शक प्रति यहीतबान्‌ । 

ह्रो भीत्याभ्यद्ववत्त स पईचाद्धीपवन्‌ रपी ॥ 
कुष्ण-<अबे दुष्ट देवराज, सब तोह्ारि परहार हाद सळ, आब दामार पहार सम्बरह । 
सूक्--ओदि बुछि परम भारम्मै इन्द्रक खालि चक्रतोछि घरछ । ताइफ देखि इतक 
हृदय कम्प लागछ । दात पांव धिर नोहे, महा भये हरिति खाढ़ि छूवडि 
पछावछ । ताहे पेलि श्रीकृष्ण हासि दासि पाचु पाचु बेछे इन्द्रक खेदछ लाइ 
देखद शुनद । निरंतरे हरि बोल । ॥ 


१७७ 
गीत 
राग कानड़ा--पदितल । 
आ०=-आणेरे कातरे इन्द्र पछाइ। पाचु पाचु हासि माधे भाइ ॥ 
पद--रे रे पुरन्दर डाके मुरारि । रद र काहे पहाचय बधारी ॥ 
लरे बासव पाजु नीचाइ । छाक फिंकरे शंकर. गाइ ॥ 
इन्दर विभंग 


सूज्ञ०--रह रह इन्द्र बोलि डाफि डाकि श्रीक्कका पदु वाचु याइ, तथापि 
कछाए) रहसे नाहि । ताहे पेलि देवी सत्पभामा कदर्थना करि कहूँ हसि 
ळल || 
सप्पनामा--आहै पुरदर, ठहुँ कि निभित्ते पाबळ १ देकं राजा हुदा मालुए कृष्णफ 
अमे भंग देलद, उचित नहे । तोडारि आह पारिजातक मंजरी परिधान 
करिये शची छालभेश करि वेकाये । छुँ बज़धर वीर अब केचे पछाव १ 
ज्ञाजक पिडि देलई। अपे पापरि शंची ओहि इस््रक वेखाप अते दर्प 
कपरि, अब तोदारि भतारक केळे नाहि परड्या १ हास मानुपी हमा 
तोहारि वारित निया जाडे , ओढि साप सरिते न जात है 
इ्लोक 
ततः पुरन्दरो निन्दा देव्याः भूतिदः 
तिवत्योचाच वचनं सत्यभामे निबोध मे॥ 
खुन्न०--सदनन्‍्तर देयीक निस्दा निवे इन्द्र परित बोळल । 
रज अते सत्भामा; ओदि भोकुध्णक पड पल्ली भिक जाहेक मध्ये हुँ घडि मचण्ड 
इमां इद्दा हासु जानळु कि निमित्त दामाक अते कदर्थता करइ७ रे देख 
ओहि कोटि कोटि ग्रदाएडिक्नर, नहा अदेश सेचित पाइ पंकज जगतक परम 
गुद नारायण औकु' । ताईत हाम सु धारल, रहात कोन लाज थिर! 
बु स्री जाति किछो वे नाहि, दामाक मिछा चलाइ । 
सूज ०--ओि बोछि इन्द्र आपुनाकि गरिदा कपल | 
इन्दा हां ्ाखु पापी) माया मोहित हुँया परम इक्ररक युद्ध कफल । हामाक 


भिक्कार होक । 


सन्ञ*--भोडि ओलि मये कम्पित तनु भाहि नाहि बोलि फर योरि कृत्णक आगु दडमतें 
याङ परणामे तुति चोल 1 


पयाड़ 

अय जप यादव देव -मुरारि | जय अय आस केशी अन्तकारी ॥ 
जय जय गिरि गोव नचारी । जय जप भकत सीति भय हारी ॥ 
जय जप मर्दित विषधर फारि । जप जप बामन अलिक निकालि ॥ 
जय जय निर्जित किपर आली | जय जब आसुदेव ननमाली ॥ 
1 जय जय निधुवन अनुवाम | जय जप निज जन पूरणन्राम ॥ 
जय जप अटक मोरण राम । जय जय पातेक तारेक नाम || 
तोइएरि माया-मोहित अन्ध | कथक युद्ध देष शाह मन्द॥ 
1 अत अपराध सह हरि मोर । अरक्षे शरण छेछु अब तोइ॥ 
ओधि इन्द्र पद आपदु घोर | दूर कर इरि कुसति मोर || 
मागग्रो मिव्हा परिधान कप कंथा । धरबो तोडारि भकतिक पंथा || 

शज्ञश्‍--ओि दुति करिये पुरन्दर परम वेराग्ये कुष्णक आयु परि बहुत जिछाप फयळ | 

शलोक 


इप्टू्षा फुष्णो बियाह तस्य तम्मिङम्मनः | 

सन्तुप्यसि यतो देव क्पेप्ठभ्राता भषाम्मम ॥ 

वञ्ञe--तदनन्तर इन््रक भी तिकातर देखिये श्रीकृष्ण हासि हांसि हाते धरि कहों तोलि 

आदरास बोलल । 

आुष्ण--हे पुरवः, तुहो हमार ज्येष्ठ भ्राता तौडारि दोय क्षम किकी धरवे नाहि । 
किछो नाहि करबो, धरु तौहाक अन्न लेहु। ओहि पारिजात यदि मुखे 
नाहि देव तत्र वाक निया नाख । 

सून्तत-+आझनि खत्वभामा कोप कडक निरेलि कुक दशन चर्थिब मने गरिहय | 

रत्यमामा--द्ा दा कि भेछि स्रामीक मति | ओहि इस्द्रक चादु शनछ। आखार 

नरक निमित्ते कत कातर कये झालि कार्येसिद्ध मेल देखि हामाक खुद 

सेजाबछ | उनिकर इचने संजात भिक ! अः हामार पारिकात दिते कोन 

अधिकार से । 


- नामका 


सम्पति द्वामात थिक सब दारकोक लागि पठावे । चावल दुहो भूमित रद्र 
तावत उपभोग हुया रदोक । 
शलोक 
इन्र जचनं शरुत्वा रीतिः पीताम्बरो यदौ । 
पारिनातं तढादाव तमनुशाप्य भार्यया ॥ 
सूज इनद्रक सत्माब शनि भीकृ'ण भार्या सहित हरिदे 
पारिजात खया कीजे केशव चलडि, आहे छोक ताहे दख शनइ । निरन्तरे 
हरि श्रोल । 


इन्द्रे श्वामीकृण, ओहि पारिजात घुटँ निसा जाव। सुधर्मा समा सहित यतै | 


छत ता 


“की 


गीत 
राग बेलोआर--परिताछ । 


अज पारिजात छेवा चल्छ ख्यछासे 
हासे हरिपि बरनारी । 
मत्त गज-गामिनी कामिनी कोले 
भोळे चयि मुरारि ॥ 
स्याम धुरि स्तन उरे माळा 
मणि मंजीर झुराबे। 
पृथा समे चले रंगे तदणी करिणी संगे 
मातंग येछे शीलाचे ॥ 
मक़रि कुण्डछ गन्द दोलि विराजति 
राजीब लोचन स्वामी । 
क किंकर कई वरिको 
चरणे परि परणामि ॥ 
सा ०-तदनन्तर देवी सत्यभामा सहित लीलाये कौतुके केलि करे भीकु'ण दारिकापुर 
अवेश भेळ । कृष्णक विजय सुनिये दारकात महामदोत्सच मिल | 
डाषे नय-बाजन ब्रजावछ । स्वामी युद्ध जिति आल झुति ब्कगिनी सखी सब 
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का ला 
ओ 
> 
सहित आसि कँ सपडे प्रणाम कशि। कृष्ण आटोंगि आश्रासल। 
छै ति क च ह . 3). डी 
कफमिणी सखी समे कृशाक एकपाशे रहछ। सत्यभामा ग्य कये कहुँ 
+ रकमिणीक चोछळ । 
3 सत्यभामा--हे बिदर्मेराज-कुमारी,) शुँ स्वामीक थाने गौडा एक पारिशात पुष्प पावल] 
देखु देखु यावत सोहि पारिजात तर सनुले उपारि कुक इ नाहि 
आतल, ताबह छाडलो नाडि । ह्वामार सौ माम्यक फेलो फेखो | 
x 
| श्लोक 
3 लिशम्प सत्पभामाया भार्च भिष्मकमन्दिती । 


प्रोबाच मक्तेमहिसां बरकत, रुचिरानगी ॥ 
कऋथा--सल्यमासाक गये माब छनि रुकमिशी इसि ोळल | 
दकमिणी--अबे नगिनी सत्यभामा, कि कहैछ ? जगतक परम गुर औकुष्ण डनिकर 
जरण-सेबा करिते ब्राण्ड भितरे कोन दुल्टेग शिक ? धर्म अर्थ काम मोक्ष 
चारि पदारध दाते मिलचे मुरि पारिजात कोन कधा ? 
साजन भकतिक महिमा कहते अकमिशीक प्रेम पराल । इरि-चरन'सेयाक 
महिमाक येछे बर्णावछ तादे देखइ शचनइ । निरन्तरे हरि ओत । 
शीत 


राग बसम्त--पडिँताड । 


= 


अ ०-¬अतबे फेछन कहासि माथि! 
हरिक भकतिक सति कोन निमिलाइ ॥ 
पदु---ओहि अरुण पढ्न्यंकज चियाइ | मनोरथ चारि पदारध वाइ || 
पापी पातेक तरे नाम गुण गाइ | कड शंकर हरि चिने गति नाइ | 
यन्नर--मरुतिक महिमा कहिले कुमारीक प्रेमे परशल । नयन मुरार रह । 
श्ढोक 
सत्यभामा पर्ति आइ माह ममो त्य किन्छु प्र्षे । 
पारिजात तरु द्वारि रोपं कुर मेहरे ॥ 
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७ 


श्र 


सत्यमामा--दें स्वामी कृष्ण, कि निमित्त गुद अपेक्षा करड । दामार द्वारे पारिजात 
सत्घेरे रोपण करह | 
स+प बानी नि भह डार्क बिरे भुन 


कछ | पेखि देवी ओल । 
। कि कवळ ? दामाक बहुत सतिनी भिक । पारिशात फूल 


हाते पारिलात तश रोप्न 


सत्यभामाल डे स्वामी, 
रि कार निते कत कद करि बेड्ावच । था नेदे हामार दार निकटे 
जिया रोग कर । 
सूत्र०--झति शीकृष्ण पूरा मनपूरि पारिनात धुनम्दौर उपारि देवी डार समीप 
सोवि थापछ। तदनन्तर सत्यभामा मतोरध पूरि श्रीकृष्ण स्थाभीक परणामि 
सखि समे प्रशंसा कथे बहुत कौतुके कषा | 
श्छोक 
साधिताचोंऽभ नाथो सः पत्नीभ्यां सद घेढाबः । 
कौडकी कीडयामास हालसंरमगमानके! ॥ 
स9०-7तदनन्तर नरकासुर पारि, देखकाये साधि; इस्त्रक जिनिले पिकल भलि 
पुषाक झारे रोषि कृत्य हत इया रीष गाम दूहो सहित मेछ जी केछि 
कौघुके कपल, ताहे देख छत । निस्स्तरे रि बोछ । 
गीत 
राग पुचची--“खरमान । 
अ्‌ ०--जगजन जीवन मधाई। 
> दरु कौतुक केछि कामिनी मिलाइ ॥ 


बद---कुंचित चाव (चिकुर चिक घर 
कर चुम्बन बतमाली । 

काँचुरि पोरे भरे रसिक गुरु 
कुच नख घन भारि ॥ 

रमा र्मंशी मिहिते. माणि 
अकरि कुण्डल दोरे 


१२ द 
क पारिज्ञात हरा आहेरि नाम | झन बुधजन दृरिगुश अनुपाम ॥ 
हीर वि SE हा पालि कलियुग मध्ये धरम ओहि हार | नाहि नाहि गति इरि विने आर ॥ 
कक द कु त्‌ कयेलि कलि देख एकाकार | पाप - पुण्य किछो नाहि बिचार || 
काय कनिका हँ, र भर मलमहि कोक अबहु नाहि लानि । नाहि नाहि गति चिने झारंगपाणि || 
र x | रि चरणे चो कः 
ses अ ।न इरि चरणे चोढडु सञ्च आश | हरिनामे क$ सुहृद विश्वास ॥ 


कुण दिकरे ओहि मोले ॥ शरमक उपरि राजा नाम | ज्ञानि सन्रहु नरे बोल राम राम॥ 


चतरा पैछन केलि-कछा कौतुक कये श्रीकृष्ण भक्ता समरी सग्रक मनो 
द्वारिकापुर प्रवेशि रह । ओडि पारिजात इरण हरिक परम शीला” 
अदधाये जे सब छोषे ने भणे फूछाक चरणे ताडेरि परम भकति बाद । 
जानि निरन्तरे हरि बोल । 


शोक 
कृष्णपादप्रशषादेन शांकर कृष्ण किंकर: । 
ववकार भ्रीपारिजातहरणं नाम न!डकाइ || 
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छुक्तिमंगल ॥ चपय छन्द ॥ भडिमा ॥ 
जय जय जग - जीवन घुरारि। कंस - केशी - अक - अत्र - अन्तकारी || 
सो ब्यापक बिभू नझ अधिकारी । खुकुति सुकुति नित्य करतु तोडारि ॥ 
जय अथ परम पुरुष देवको देखा | ह्णा महेश करु जो पद सेना ॥ 
सोहि नारायण भुवन आधारी । भुकुति मुकुति नित्य करतु तोहारि || 
जय जय माधव घेलुक मारी । आनम्द बिरिन्दा बिपिन - बिहारी || 


1 


हा 


सोहि गोपाळ गोडढ नधारी । भुकुति मुकुति नित्य करत तोहारि ॥ य 
| जय जय पीताम्बर अनमाळी। काठिन्दी छदे जो मर्दछ कालि॥ ¢ 
| सोडि गोविन्द भकत - भवहारी । भुकृति मुकुति नित्य करत तोरि || | -- 
| जय जव दुष्ट देस्य अम्तकारी | कुवलय मोडन दन्त उपारि॥ h 


आस्त रमब जोडि गोपिनी नारी | थुकुति मुकुति नित्य करत तोदारी ॥ 
औजगतानन्द्‌ दछवति जाल । हरिको पद्‌ - पंक भनरधान॥ 
कसचत नाड ओदि अ छने । कुळ भक्ति कर्ति ` रनद ॥ पे 


